तो आप लोग जानते ही हैं भगवान से प्रेम करना है प्रेम भक्ति लेकिन प्रेम का शुरू
बिना समझे कोई प्रेम नहीं कर सकता हमने संसार में कभी प्रेम नहीं किया इसलिए हमको
प्रेम का कुछ आइडिया नहीं है वैसे तो आप लोग कहेंगे संसार में तो सभी प्रेम करते
हैं न कोई न करता संसार से प्रेम कोई नहीं करता सब अपने आप से प्रेम करते साफ
स्वार्थी है बिंदु नाटक करते हैं लोग जो कहते हैं मान से प्यार करते हैं बाप से
करते हैं बीवी से करते हैं पति से करते है सब बकवास से बकवास टू पर्सन भी सच में
वेद कहता है नवा अरे पति का माय प्रियो भवत का प्रिय भवत नवा अरे जाय का माय जाय
प्रिया भवतक्यापुकामाय जाया प्रिया सबसे बड़ा प्रेम संसार मे जो लोग बोलते हैं वो
स्त्री पति का बोलते है नंबर 1 का प्रेम होता है लोग कहते हैं नंबर 2 का होता है
माँ बेटे का नंबर 3 का होता है दोस्तों का और नंबर 4 का होता है नौकर का ये संसार
के 4 क्लास हैं जिनको लोग प्रेम कहते हैं बिल करता हा एकदम गलत कोई स्त्री अपने
पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती कोई स्त्री कोई पति अपनी स्त्री के सुख के लिए
प्यार नहीं करता कोई बेटा बाप के सुख के लिए प्यार नहीं करता कोई बाप बेटे के सुख
के लिए प्यार नहीं करता न कर सकता ये बात अगर कोई समझ ले तो समझो उसने साथ, वेद,
का फिफ्टी परसेंट ज्ञान प्राप्त कर दिया फिफ्टी परसेंट लेकिन यही नहीं समझा कोई
बड़ी बड़ी पूजा करने वाले पाठ करने वाले मंदिरों में जाने वाले चारों धाम करने वाले
समझते हैं हम बहुत समझते हैं लेकिन कुछ नहीं सुन जो पहला इस संसार में कोई किसी के
सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता यही सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं अपने सुख के
लिए अपने दुख में गड़बड़ हुई की दिन में 10 बार स्त्री पति लड़ते हैं बाप बेटे
लड़ते हैं भाई बहन लड़ते हैं ई भाई लड़ते हैं ये सब काम हो जरा सा अपने सूट में
गड़बड़ हुआ बस लड़ाई बेटा पानी पिला दे बेटा दौड़ के गया पानी पिलाने के लिए शाक
दाद क्या बेटा है मेरा रमण कुमार है रमण कुमार की डिग्री मिल गई 10 मिनट बाद फिर
बेटा जरा पुस्तक लादेन प्रेम रस सिद्ध वो बैठा है मैंने कहा पुस्तक ला दे फिर भी
बैठा है सुना फिर भी बैठा है रात जा अभी 10 मिनट पहले वो श्रवण कुमार था और 10
मिनट बाद राक्षस हो गया इसलिए पिताजी की बात पहले मान ली उनके सुख के लिए काम कर
दिया दोबारा उनके सुख के लिए काम नहीं किया राक्षस हो गया ये कच्चा चिट्टा है माँ
हो आप हो भी भी हो परी हो साथ का 1 काम है ये बात अगर आपको समझ ले कभी तो संसार से
अटाइसमेंट जीरो हो जाए जीरो फिर भगवान में लगाने में सेकंड लगे चुटकियों में लग
जाए अभी तो खाली ही नहीं है प्रेम नहीं है अटेचेटहैअपनेमें प्रेम हैं अपने और ये
खराब बात नहीं है हम वापस कैसे स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है स्वार्थी होना
चाहिए और है और नैचुरल है क्यूँ हम आनन्द भगवान के अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं
और जब तक आनंद रूपी स्वार्थ न मिल जाएगा तब तक अपने आनंद के लिए ही सोचेंगे करेंगे
बस अपने आनंद के ले जो दान पुन करते और करते भी अपने आनंद के लि हमको भगवान के लोग
मिलेगा को दुख से छुटकारा मिल जाएगा सबको के पास क्यों जाते हैं अपने आनंद के लिए
सबको पर कृपा करने नहीं जाते अपने लिए जाते हैं अपने 7 के तो स्वाद कोई बुरी बात
नहीं है लेकिन सच्चा स्वार्थ क्या है यह समझना आवश्यक है स्व अपना अपना मैं का मैं
हमने मैका लगा दिया शरीर और म का अर्थ है आत्मा है गणित गड़बड़ हो गया है हमने 4
पान्से 40 कर दिया फिर 40 जितना हो जाएगा हमने अपने को शरीर मान लिया मैं हूँ तो
फिर शरीर का अर्थ संसार तो मैं मारे आत्मा आत्मा का अर्थ मतलब परमात्मा से हल होगा
और शरीर पंच महाभूत का है और संसार पंच महाभूत का है तो संसार का सब्जेक्ट है
संसार शरीर का सब्जेक्ट है संसार आत्मा का सब्जेक्ट है बड़ी सीधी सी बात है तो अपने
सुख से हम प्यार करते हैं अपने आप से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते
और जहाँ, जहाँ प्यार करते, दिखाई पड़ते हैं अपने लिए इसको खाना खिला 2 इसको कुछ
सामान गिफ्ट कर 2 क्यूँ अरे देखो 200 रुपया खर्च कर 2000 का मतलब बंद हो जाएगा
इसलिए करते हैं रह पाती बीमार है को उसकी देखभाल करो मर जाएगा तू तेरा क्या होगा
हाँ भला होगा मेरा इसलिए जा पाती के लिए नही अपने बतलब के लिए पति मर गया अब क्यूँ
रो रही है अपने में सब के लिए और को रो रही हूँ हमारा मतला गड़बड़ हो गया तो अपने
सुख के लिए ही हम लेना लेना जानते हैं लेना लेना लेना हा से बात से भाई से दे पाती
से लेना लेना देना कभी नहीं सीखा 1 सेकंड को नहीं सीखा लेना लेना लेना अप्रेल कैसे
देना देना देना बस उल्टा उल्टा हमारा ज्ञान उल्टा है प्रेम में लेने की बात सोचना
भी नहीं है इसको प्रेम कहते हैं दे अनाधिकार से हमने मां से मांगा बाप से मांगा
बीवी से मांगा पती से मांगा लेना लेना भगवान से भी मांगा संगत से भी मांगा देखिए
आप लोगों की 1 छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं समझाते हैं भगवान ने वेदों में
शास्त्रों में पुराणों ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता
हूँ संसार भर मा बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा यह संसार 1 कुन्ती ने बर्बर था
भगवान से हमारा संसार द्वारा छीन लो बस इतनी कृपा करो भगवान की कृपा है संसार नष्ट
हो जाए ये भगवान कह रहे हैं तम भ्रम शयमसंपरोयसमेुग्रहम में जिस पर कृपा करता हूँ
संसार छीन लेता हूँ ये बात ध्यान 2 सब लोग ये बात हमारे 1 अरब की आबादी में 1000
भी नहीं मानते भले जानते होंगे वो 4 10 लाख लेकिन मानता है कोई उसको आप तो बैठे
हैं किसी का बेटा मर जाए मर और आप 10 दिन 9 जो नाराज जी कह रहे है समझो उसको मर
गया तो मारा है क्या अरे उसका समय हो गया चला गया उसे हमको ये तो भगवान का संविधान
है उसका अपना अपना कर्म है खबर आई है की मैं भी रहा हूँ ऐसी हिम्मत हो धन लूट गया
घाटा हो गया कोई डक डक डक डक नहीं हो मेरा है भगवान की कृपा होने वाली है ये लाइव
ये जब तक न हो तब तक आप कैसे कहते हैं आस्तिक हम भगवान को मानते है अरे भगवान को
मानने का मतलब भगवान का ता मानो उनकी आज्ञा मानो वो जो कह रहे हैं उसको मानो तब तो
तुम भगवान घुमानेवाले क्या लाओगे तुम तो उल्टा कैसे हो भगवान ने संसार दे दिया
उसका मतलब ऐसे हो गए में अब तो भगवान के अत्यंत हो जाएंगे जो कभी कभी आंसू आते थे
भगवान के लिए वो भी है बड़ी बड़ी पोस्ट वाले बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े किरती वाले
हुई है नशे में अरे जो थोडी थोडी चीज है आप लोगों के पास किसी का नशा रहता है विकी
ने पूछा आप कहाँ तक पढ़े है हाई स्कूल में ग्रेजुएट हूँ और उसके बगल वाले से पूछा
आप कहाँ तक पढ़े हैं डील गया के से आगे हैं इसलिए फूले फूल जाए तो हो जाए लेकिन
थोड़े हम कार्य कर लेते हैं और भगवत कृपा मानते है देखा नहीं था पिता हो गया 10
नहीं था हल हो गया तो हम कुछ नहीं समझते लगबग 7 जीरो सुना नंद लेकिन माना नहीं कर
अपना 1 हिसाब है क्या सुने सबकी करें की 1 फासला है सुना सबछीत्यागीकोई नहीं कौन
क्या हो जाए आप जो बोले ज्यादा सुन्दर बोले समझ में आ गया लेकिन मेरी नौगत अलग है
तू कैसे हो भगवान कृपा करता है तो संसार छीन लेता है मैं मानता हूँ भगवान जिस पर
कृपा करता है संसार दे देता है बताओ हमारा ज्ञान कितना विलक्षण है तो संसार में
कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता प्यार करना जानते है प्यार की परिभाषा भी
जा प्यार माने देना देना देना और कोई इतना बड़ा होना चाहिए की भगवान को भी हम
चैलेंज निकाल सकते हैं हम तुमको देंगे तुमसे ना के नहीं अनंत जन्म मांगा और मांग
मांग कर मंगताई बनते रहे अब हम दानी बनेंगे तुमको देंगे भगवान कहते हैं मैं तो भाग
रहा हूँ हमेशा दूध देते अब तुम भाग रहे हैं तुझ से सर्व समर्पण करो आप समर्पण करो
अपना सर्प हमको दे 2 हमारा सरपत ले लो भगवान का यही तो कथन है तो तुम अपना सब कुछ
दे 2 और हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हम लोगों ने माना नहीं कभी ये बात संसार लागू को
सब कुछ दिया लेकिन हमने ऐसे भगवान को कभी सर्व समर्पण नहीं लिया भगवान को तो है
पूजा की सुपारी दे दे ना पूजा की सुपारी हाँ जिसको आदमी न खाता हो जो सड़ी गली
होती है सूजा की सुपारी भगवान के लिए नमक के लिए कपड़ा कपड़ा उनका क्लास का वो कपड़ा
तेज अपने बेटे के लिए अरे उसके लिए तो ये हमारी भावनाएं है समर्पण करने वाले तो
हमने देना सीखा ही नहीं कभी भगवान को मांगना सीखा अब मांगने में भी 4 चीजें हैं जो
भोर मूर्ख है वो तापसी चीज मांगता है जो उससे कम मूर्ख है और राजसी चीज मांगता है
जो उससे कम मूर्ख है उसका मानता है स्वर्ग वगैरह और जो थोडा समझदार है वो मानता है
ये 4 चीजे और जो बहुत समझदार है वो कहता है मैं कुछ नहीं मानता ये मानता हूँ मैं
कुछ नहीं जानता मैं तो देना चाहता हूँ आपको प्राण भगवान कहते हैं हमने तो बहुत
पहले देदो में कह दिया तुमसे तुमने दिया ही नहीं कभी कोई बात नहीं जब भी सोच लो
सेप जाओ तब भी अच्छा तो परे ने देना और देने में खुश होना दुखी होना बेमानी से
नहीं दे रहा श्रद्धया है हम प्यार से तो अपना स्वभाग्माण कर 2 अहंकार जले आप लोग
कभी देते भी हैं बेकारी को या किसी को तो मैंने मंदिर बनवाया तो मुझसे कहा सेठों
ने कहा मैं 1 भी बरबाद 10 लाख का हमारे हमारे बाप का नाम लिखवा दे हमने कहा
तुम्हारे बाप क्या पता नरक हो तो उनको हम मंदिर में स्थान दे दे और तुम अपने बाप
को जब तक जिंदा था तो तुमने सेवा किया मरने के बाद मंदिर में उनको बैठा हो 1 भी
व्यक्ति की नहीं सुनूंगा चाहे वो 10 करोड़ दे तो हम लोग जो करते हैं वहाँ भी है अरे
1 भिखारी कौन देते हैं जब 10 पैसा ऐसे तो देख लेते हैं बगल में लोग देख रहे हैं
इतना गिरा हुआ है हमारा हमका और दान का वास्ते करते हैं की दाहिने हाथ का दिया हुआ
दान बाया हाथ भी न जाने आता दान करो सब गड़बड़ है हमारी बुद्धि में वोट बेकार भरा
हुआ है तो प्रेम का मतलब है देना मांगना नहीं प्रहलाद से नर्स भगवान ने कहा बर
मानो हिरण कशू को मार दिया तो कहते हैं पर मानो बेटा का वर मेरा दिमाग तो खराब
नहीं है अरे क्या कह रहा है बेटा अरे सब मांगते हैं भगवान से वर तू भी मार दिया
मांगते होंगे पिताजी में बर्बर नहीं मानता नए नए भागना पड़ेगा भागो डाटा न भगवान तो
प्रात कहते है अच्छा भला गुस्से मत हो मार लूंगा भागे मैं यह वर मांगता हूँ कि
काला नाम दिव्यतम रोहम भवतसुिनेबरम मेरे अंतर करण में कभी मांगने की बुद्धि ही
फायदा हो ऐसा कर दे 2 भगवान ने कहा अजीब लड़का हे क्या मांग रहा है मांग मांगने की
प्रवृत्ति तो भगवान ने उठा लिया प्रात को अपने हाथों पर उसका चरण प्रनातकारखके नाच
ने दे निष्काम तक जो कुछ नहीं, उसके भगवान दास बन जाते हैं की गोपिया जिनकी चरण
धूली ब्रह्मा शंकर चाहते है क्या बात थी 1 उनके सुख के लिए ही जीवन है अपना सुख
नहीं चाहती है तपस्याएं टो की हम लोगों की आदत तो खराब है अनाधिकार से अब तक
मांगलिक हर जगह चालाकी इससे कैसे अपना मत इससे कैसे अपना काम बने हर जग सोचना वही
करना क्या बोले क्या व्यवहार करें कि ये बेवकूफ बना किया करते हैं हम किसी की
नॉलेज इकट्ठा करते हैं बेटी को कैसे बेवकूफ बना वे हमको मोटर साइकिल दे दे क्या
कहें कैसे कहें मम्मी से मांगना है क्या कहें हर लगे बाहर वालों से तो करते ही हैं
अपने घर में भी यही करते हैं हम तो संसार का सुख मांगना तो घोर मूर्खता और मोक्ष
मांगना भी मूर्खता को मोक्ष मिल जाएगा तो श्याम सुंदर का दर्शन मिलेगा न प्रेम
मिलेगा वो तो 1 हो जाएगा बस जैसे समुन्द्र में नदी मिल जाए इसलिए भुक्ति मुक्ति आज
की कामना छोड़ देना होगा अगर भगवान से प्रेम करना है तो वो जो कुछ करें सब में
विभोर हो ना तो जो कुछ करें अच्छा करें पूरा करें प्यार करें कार करें सरकार ने
गौरांग महाप्रभु ने कहा आसरिश्वापादरताम मा हे श्याम सुंदर तुम 3 काम कर सकते हो
या तो चिपटा कर प्यार कर लो या चला और यह उदासीन हो जा तो कौन जानते ही हमारा
प्यार इन तीनों अवस्थाओं में 1 सा रहेगा वो डाउन नहीं होगा बढ़ेगा जब रथ का पहिया
उठाया श्री कृष्ण ने भी पिता को मारने को तो भी पिताना ने गुस्सा नहीं किया और
उसका रोक दिया दोनो हाथ यों कर के गलियार गलिया मुस्करा के आओ आओ तुमको अगर मारने
में सुख मिलता है तो ये भगवान की हर क्रिया में सुख और कृपा रियलाइज करना ये है
प्रेम इसका अभ्यास करना होगा हम लोगों ने हमेशा उल्टा अभ्यास किया है किसी ने कहा
आप बड़े अच्छे हैं आप बेवकूफ हैं क्या कहा यह आदत छोड़ना होगा आप बेवकूफ है अरे
बेवकूफ क्या नंबरी हैं देवकू भगवत प्राप्ति नहीं किया तो हम बेवकूफ नहीं है तो और
क्या हम सरक जाने क्या है सुख मिले जब ऐसे शब्दों से तब समझो हम भगवान को मानते
हैं हम संत के शिष्य हैं हम साधक हैं ऐसा मन अगर ये नही होता तो धोखा पाठ करो पूजा
करो चीर्तनकरो भजन करो धंटोवतप्रणाम करो पहला अध्याय है रांग महाप्रभु ने पहला
आदेश दि दिया आय जी वो तुम को भगवान से मिलना है हाँ तो देखो तिल से बढ़ कर दीन भाव
लाओ जैसे घास के ऊपर पैर रख 2 तो घास दब जाती है इतरा और पेड़ से बढ़कर
सहिशनूउभावलाओ पेड़ को पत्थर मारा और उसने फल दिया उसने तुमको पत्थर सब को मान लो
स्वयं मान न जाओ के 4 बार प्रैक्टिकल अमल में लाओ तब राधे राधे गोविंद बोलो अन्यथा
तो जैसे कोटे को कोई पढ़ा दे सीता राम को बोलता है सीता राम को क्या है सीता क्या
है राम क्या जाने विचार ऐसे ही लोगों की साधना हो जाएगी तो प्रेम करना है तो प्रेम
की फिलॉसफी जानकर उसी के अनुसार चलना होगा तो यहाँ ये कह रहा है भक्त की हम भुक्ति
भी नहीं चाहते मुक्ति भी नहीं चाहते और बैफुटभीनहींचाहते वहाँ श्वर्य है हम श्री
कृष्ण में दास भाव सत्य भाव बातसलभावमाधुरज भाव के 4 भाव से प्रेम करना चाहते हैं
उनकी इच्छा में इच्छा रखना चाहते हैं उनको सुख देना चाहते हैं ये हमारा लक्ष्य है
